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४। न 
तटा आकाश 


छविनाथ मिध 


वाडमयी भ्रकादान 
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नाञ्चा अश्रु को- 

जिसके जिना मेरौ 

केवि चेतना एव रचनायात्रा के 

मुखर क्षण 

अव तक कही 

सन्नाटा भेल रहे होते । 
--दछेविनाय मिश्र 


कवितामे खुशबू छिखते हए 
अपने आकाश क तलाश 
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षटुक्डोमं वेंटा आकाक्ष' मेरे बाहर भीतर गौर इद गिदे वाडमय 
आकाश को पहचान भौर भावति का एक दरका चिटखा भार्ईनां है, जित्व 
कईदटुक्डो मे प्रतिविभ्वित है मेरे रचना सतारका कुठ हिस्सा ओौर अक्ति 
ह मेसै कविता या्राके बुद्ध परिदश्य, कद पडाव । 

मेरी सहज दघ्टि मे वस्तुनिष्ठ एव व्यक्तिनिष्ठ भाव व्यजनां अथवा 
मानसिकता के करद स्तोको चीरती हूर्ई चेतना की एक सर्वाधिकं भास्वर 
भूमि है, जिसको तरगो का स्वाभाविक स्पदन दही क्वितादहै। जी भाषिक 
सरचना के साथ दान्ट प्रतीक के माध्यमसेजिएगए या मन की गहराई 
तक समभ सहेजे ए क्षणो के का्यार्मक पक्ष कये उजागर करतीदहै मौर 
भपने समय कं भिजाज को मभिव्यक्ति कौ विभिन मुद्राओं या विधाना मे 
नए अथ एव नए नाम देती रहती है । इसके अखछावा मस्य रूप से वस्तु 
एव भावोकेखत सौ दयत्तथा नातर्‌ आस्वाद के साथ इतिहास की 
अगली सम्भावनाओ को सहारा देती हूरई अपने प्रस्थान या रवानगी का 
जरूरी सकेत देती रहती दह } 

वस्तुत कविता गमक की प्रतोतिहै, वहं जहा भी जिस महल्ले या 
माहौल मे होत्ती है उसको सुग-घ भथवा गुणवत्ता ही उसकी पहचान एवे 
मूल्य को आकती उभारतीदहै। समक्रकी इसी रोदनी मे स्वय कौ तोडते 
तराशते कचिता की नत्तरगं गमक तक पहु पानं की कोशिदा करता 
रहा हू । 

सच कहु तो, ‹ कवितामेर होने जैमा ही एक सच है",--दालाकि 
कविता म रोजीरोरीकी ल्डाईजारी रखते हृएमेरढेर सारे सचदटूटरटै, 
भटे सावित हृए-- जिनसे उम्मीद थी किन कविता मे पसो का सुनहला पेड 
उगायेगे--इ तजारमेँ स्वय ठूंठही गया सखेविन कवितां जीने का सुख 
ओौर उसकी खुशव्रु दोना मैरे हिस्से के नकाक्च ओौर जमीन कौ पहवान 
चनाये रहै । शायद क्वित्ता लिखने कमी यही कुद्धं स्राथकता या शत उभरती 
ठह्रतौ दै । 


टुक्डोमें वटा आकाशि आपकेदहाथर्मेहै भौर म अपिक्री पहुंच क 
भीतरदहू। 


कृष्ण ज माष्टमी, २७ ८८६ छविनाथ भिश्च 


३६ 
३७ 
२३८ 
३९ 


४१ 
४२ 
४३ 
ट 
४ 
४६ 
४७ 


९ 
५० 
५१ 
५२ 
५३ 
1 
५. 
५६ 
५७१ 
भरद 
५९. 
६० 
६१ 
६२ 
६३ 
६४ 
६५ 
६६ 
६७ 
६ 
६९ 
७6 


ल्मैट गई हूर आहट 

एक दिया बालो तुम 

अ-तर्मुख विवदता 

वतमाने बिच्छंड गया 

कनेर के तक्ते 

आखो के बीच कही 

मौन का पिघलाव 

ओ सुनेत्रा 

एक पवुडी जवाकुसुम की 

दपणौबगरमुह्‌केरो 

जीने का मौसम 

आं मेरे अतरग 

कुहरेमे दवे नगरकेसाय 

हिरण्य गुखाव 

ट्टा सेतु 

तुम्ह्रे वगर 

अनामा मत्स्यक याकेनाम 

एक गगाज्छो क्ञाम 

ठण्डी सुबह टूट रेशे 

निष्क्लृप हसी कै च्एि 

हमारे चीची दूरी 

मरे वेलाफूल मांचलमे 

दफ्तर से टौटता हुआ 

एेमी युद बात हर्द 

धानोकादेश 

माटीकौ गध लिखे 

छद पुषूपव्मे यत्रणा 
वायुरी की धून 

भन ये विम्ब 

ददम मनामष्छद 

सुगन्रू लिखी कौरी वितादं 

चट द्‌ चिकना उजाला दूघपनी 

जनवाद हरापन 

मगने भूताय भरे 

उजवा उजखा दद जिया 


कद टकड़ में वंटा आका 


(० 


वर दटुक्डोमेयंटा मावा 
नगता है कि जमे- 
भिरगयाहेदहाषसे दरपन 


२] 


उभरते ह बहते सारे कटे टूट मव 
लेविनं वकते दतना वेमुरव्वत है-- 
कि वह्‌ सवेदनो का सही भकन 
प्यार, पीडा, भदमीया शर्म 
यानी एक छम्बा सफर 

एके पूरी उमर 

सव करा सव अचीन्हे दायरोमे 

कद करके भाय जाता है- 


फ़रेमसी खटी दिध 
यहूत मनी, बहत साली 
मंट गया है सिफ खालीपन 


दस तरह धुधला गईहै रोशनी षी सतह 
एक भी चेहर। उजागर नदी होता 
वडीतेली षे मधेराउगरहाहै 

पुतलियी मे बन्दनतीहो गर्ह हूर सुमह 
सामने परदछाइयो के 

सिलसिके ही सिलसिले भौर फितने नाम 
जिन्हे मुरज रोज किरणौ के 

सुनहे चाक्मो से काट जाता है- 


सद यादें हुवसतो हैँ 

बांँधती हं 

वितु फिरफिर वंध न पाता ओर कोई मन 
कई टुक्डोमेर्केटा आकाश 


सचना १०६६७ 
ग्रकाचचितसाप्ताहिकि हि दुस्तान ३ नवम्बर १९६८ 


भीड़ ओद लोग 


भागते ह 
टत चेरे भौर क्तिने ही मुपौरे 
मागते ह्‌, मी ओौटेसोग 


४ 


हवा मे त्तिरता हु चछ 
हर इकाई को यकारण फीचतासा 
टृष्टिमे अटका हुभा क्षण ^ ४ 
वस्तु सत्ता से परे कुछ 

वृत्त कोई खीचतासां 
लग रहा जेसे कही कुछ भी नही है 
पिफ -हा, दा सिफ 
कुछ है भी मगर-- 
तो यनगत सयोग 
भोड ओढं लोग 


( त 


धूप की सोनकर मुदरियो-सा कही कुछ 

निगल जनि की नियत्ति से जुड याद 

शाम कितनी एलपखी मछ्लियो सी 

तेरती है, मौर मद्ुवाहा समय का 

ठीके घर की ओर बेवप्ष मड गया टै-- 

विन्दुवत कुछ दीखता दै जहा ये हेम, वही 
हा, हा वही 

गौर हम सव कुछ नही है- 

सिफ रगताहै प्रयोग 

भागते ह- 

भीड गढ लोग 


रचना १९६१ 
प्रकाशिते "वातायन मीकानेर 


५ ५ 


सशय समय के चिटखने का 


प 


पत पतत धुध ओर 
ट्टा संकल्प कही गन्व सेतु रचने का 


प्यार की तलाश 

जथंहीने यह्‌ प्रसग बन्धु । 

होमे विके हए देहौ आयामो ने 

तड दिया 

अथ नया जोड लिया 

जुडेमे वंधो हुई जवाकुसुम शामोने 
पोर-पोर सन्न ओौर 

गंखो मे प्रन लिखा जीने का बचने का 
चेहरो पर उगा हुआ नामहीन सवेदन 
सूने मे वेध गया 

गहरे सम्बन्धो को 

रीत गया-- 

मनयोरही बोत्त मया 

रोशनो विरासत मे मिली सिफ अधोको 
द्वारद्वारबदओौर 

जीते है सदाय हम समय कै चिय्खने का 
ट्टा सकल्प कही 

ग-घसेतु रचने का 


रचना १९६९ 
प्रकारित] साप्ताहिक हि दुस्तान ८ माच १९७० 


६ ] 


सूनापन खिख्ता हे 


५8 


देला की टहूनी पर 
सूनाएपन विलत ह 


इतना निस्सग क्ितिज 
मौरसेतुदट्टासा 

लगत्ताहै 

भपनापन दूर कही दुटा सा 
अथहीन मन्व उडी 
यादोकौभीडनजुरी 

सारा मन चछिक्ताहै 
सूनापन सिलता दै 


पीर मे प्रतिचिभ्बित 
आसमान सा ठहरा 
जीनेकौ 
शर्तो परर मरेक्षणो का पह्स 
मूटी मे बन्द मलय 
समय किसी बरूढेकी 
गदन-सा हिरुता है 
सूनापन खिलतादहै 
रचना ३ ३-६५ 
प्रवादिततसाप्तादिक दहि दुस्तान ११ जून १९६७ 


रमना 


छन्दहीन एक वर्षं ओर 
0 

मीत गया 

छन्दहीन एक वप ओर 


सूर्यमुखी के तिकोन सुभापख पातं पर 
किरणोको भापामे कितनौीके नाम लिखे 
जीवनं की गन्ध मुग्ध इकलौती वात पर 
अपने ही कथ्य कथने 
सवके सवगर दिदे 
छता है कही नही 
क्षण-क्षण के होने या चृक्ने का बोध 
मन कौ इसं जड्तापर 
कौन करे गौर? 

एक वप ओर 


इतना अवकादा कहा, तुमसे कुछ कहं मीत 
वस्तुमुखी सवेगो कौ पिछली याद-कथा 
स्वर॑की दहृटीज मौन, रीत गए गोत 
लिखता है समय कही 
रचना की देह्‌ व्यथा 
उगता है, यहा वहा- 
फलो वौ भंखोमे कोद सवाद 
विलकफय्टेवाग्रोमे 
आमोग बौर 
योत गया 
छ-दहीन एक यप मौर 

१९६५ 


ग्रङाणितन्निक समाग शत्षएष्ष 


८] 


वीता परार-वन 


विदत 


चीखता सिवान पार का पटाश्च वन 
फलो को भून रहै हं महीन मन 


मुलर हुई प्राणो मे युद्धमुखी 'मेघना' 
पद्मा मे तेर गई 

रकितिम सवेदनां 

रहर गई कन्वो पर माटी की गन्ध 
जूकरहीरहै, कोई प्यारी सौगन्ध 


लोकदहन एक भर, मुक्ति-यज्ञ एक भोर 
हिसा की अश्िक्िखा 

रवत काहुवन 

चीखता सिवान पार का पलार वन 


आगमे दहूकेता है, सोने का देश 
मुवितगान रचता है आत प्रतिवेश 
हरे-हरे सेत भौर 

भरे-मरे नदी ताल 

रक्तस्नात मुक्तके, एक रग लाल छाल 


भो रहे ह्‌ नुस दण्डि का दवाव 
तोते सीदेह ओर 
मेना सामन 
चौीखता सिवान पार का पलाश वन 
रचना १९७१ 
प्रवारित्त{अ तरार १९७२ 


{[*९ 


टेको में वधी शास 


{10 


लाल-पियर द्व रहा पदिवमी चवूतरा 
गोधूलो छोल रही है जेमे सतरा- 
सूरज के हाथ कं चुके मथ वेचतौ 
क्ितिजोके नाम 

एक वेवसी सहेजती 

छिलको के वीच घिरी दृष्टिषरफफदीसी 
जि दगी खुरचतो है द्ष्टि-बोघ मरा मरा 
पेडो की टुनमी पर क्षण रंगे अनेवीते 

ट्ट गए घीरेसे 

किरण किरण कै फीते 

रोशनी दुबकती-सी जगं के पार गर्ह 
आसमान बाट रहा यादो का मसरा 
अधियारा टहल रहा है किसी सिपाहीसा 
पूरा परिवेश तनाहै 

नौक्रकाहीसा 

गश्धिल स्वरकद कही प्यारकी क्चह्रीमे 
टेको मे बंधी शाम, खोज रही मतरा 

लार पियर दीख रहा 
पदिचिमी चबरूतरा 


4 


रचना १५७६६ 
भ्रवयदित| साप्ताहिकं हि दुस्तान ४ दिसम्बर १९६६ 


१०] 
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एक भी दरपन न दिखता 


00 


एके भौ दरपन न दित्ता 

किसी की पुरी विवशता 

जो कही परखे, सहजे 
संहंज-सीधा कुछ उमारे 

चुक गई है एक बेवासदीजसी 

बात जो महूकी कमीथौ 

ओठपसेमन तक शिलोसी 


मन सरीखा मन न दि्ेता 
जो कही एल भर 
खस कर 
किसी को भके उरिहे 
करिंसी को स्सिरजे संवारे 


एक सकट से उवर कर एके सकट से धिरासा 
युग बहुत कुछ लग रहा है ॥ 
ट्ट करओधायिरासा 
हर कदम अपशकुन दिखता 
खप न पाए कही 
चोहेमुहो तक गाए कठेजे 
कौन इवे को उवारे 
सहज सीधा कुछ उभारे 
एक भी दरपन न दिखता 


रचना १९६१ । 
प्रकारित/वात्तायन बीकानेर 


{ ११ 


कोच ङे ट्कडों जेता समय 


८ (] 


अनायास ही तोड दी गई हो जसे घडिया सडक पर 
मृमय टूट कर 
बहूत-बहुत वारीके काच के दुक्डो जंसा 
विर याह 


खण्ड पण्ड मे वटी वंटी-सी दिशा काल की चुमती दूरी 
ओर नापनेको सारा आकाद्च पडा 
दौड रही चेतना यत्रवेत 
हर लमहै पर्‌ मूल्य जडा है 
मीडनुमा अस्तित्वे नमरका 
राजपथो से चौराहौ-गलियारो तकर धाय कृत्त सा 
घाव जीभसे चाट चाट कर 
विसरे हृए क्षणो काटूटा सेतु लाधकर 
आगे-पौछे पसर गया दै 


दुखती हर्द स्गो कोचर जीलिनेको दौडधूपमे 
कही रोशनी ओर भधेरे का सममौता 
टूट गयाहै 
रोज रविश या बन्दि जेसी रेखाओं का 
चते रहना 
किसी अथ कौ खीचतानमे 
प्यार अपरिचय जसा वेरु 
किसी विन्दु परद्ट गयाहै 
सासिं दुता हुमा अपरिचित मौन टूट कर 
भस्तमान सूरज कै पहुल 
जीवन की बेताल-बेडौल 
गहराई तक उतर गयादहै 
समय ट्‌टकर 
बहूत बहुत ॒ बारीक काच कै दुकेडो जंसा 
बिखर गया 
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धु धाया दिशा-बोध 


00 


गरुग मातक्‌ 
मोर दृष्टिहीन निदचवय के साय 
हम कहां जए 


खमोमेवंटीहुर्दजीने की श्तोने 

मूल्यो कौ आखिरी इयत्ता को तोड दिया 
आदृत परिवेशोमे नुचे हुए अर्थो को 
लावारिस सम्पाती 

वोधो पर छोड दिया 

वक्त की कनातोके 

इद-गिदं मेडरयती गोरतसोर सञ्णए 
दघ््टिहीन निश्चय के साथ 

हम कटा जाए 

फो की पखुरी पर उगा हुजा हस्ताक्षर 
जाने क्यो कधो पर बदूके योप गया 
यह्‌ कसी लाचारी 

संग्राम स्थित्तिमे 

टहनी जंतून कौ हेली पर रोप गया 
घुधलाया दिशा-योध 

साथी ह, विघटन, सतरास गौर कू ठए 


गमे आतकं 
ओर दुष्टिहीन निश्चय के साय 
हम कहा जाए 
रचना १९६९४ 
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अजनवौपन का पीडन 


१ 9 


दरवाजे परदटूठ 
मौर भीतर कमरेके नये फश्च प्र 
उर्भरो हु चिपचिपी सीलनं 


पूरे घरमे करई तरह्‌ के अनुत्तरित व प्ररनो जेसी 
इवा रो दीवारो से टकराकरं मुक्को गहरा जाती 
एक सयमित दूरी तक जाकर 

भन वापस भा जाता 

टोना पठती सी क्षणक्षण पर 


मगल सुवह्‌ प्यार से पिछली सारी वाते विसय जाती 


प्र ङ) 


वन्धु 1 सुनी 
टुकडो मे टूट रहा आसमान 
एक साथ चलो कई लाखदहाय धामे 


समय उठा तेज हुई दवी हई गाहट 
पुलक उदटी धरती मायेकौ सुल्वट 
धूपं ने बगावत्त की 

दहुक उठी पूलो के गोठ जडी रोशनी 
अश्व हुए विश्र खल, लृढक गया अ शुमान 
ट्ट गर्ईकिरणोकी 

रेशमी लगमे 


विदक गई हुवा कदी अय कुछ नया होगा 
वे चारे निष्कर्माक्षिविजोका क्या होमा 
अघटन' का द्रार खुला 

ट्ट भयः 

नकली आवाचो का सिलसिला 

शिखरे पर आरोपित हे सभी कीत्तिमान 
चिपट गई 

मृत्युमूख विकत्पो से शामे 


रचना १९६१५ 
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व्यतको न टोका । 


0 0 


वधु इधर ानेदो 
वक्तको न टोकना 


कसी को तरह तेज अभौ भभी गुखरेगा 
पिभराए पातो को 
छटैमा, कतरेगा 

हट जाभो 

हट जाओ 

थोडासाकट जाओ 
अगले का स्वागत हू-दरवाजे दरवाजे 
नागफनी रोपना 
वक्तकोन टोकना 


आगेदो 
फलो का इ्रपन उडलेगा 
हर गुदाज सपने का बाकपन उघेडेगा 
ख्‌दकोतुम 
बिछ्वादो 
पेट-पीठ नपवा दो 
ठीके ठीक नापेगा, 
पेशष्है 
रोदनी अधेरे का ष्योतना 
वक्तकोन टोकना 
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टूटते ही दृटते जाना 
¬ 0 


जीरहैहहम हवाकेस्तरोपर 
आधुनिक मन का भपरिचय 
जौर अपना दही विभाजन 


खी ककर अपने समय को दृष्टियो मेर्जटलेना 
ओर मनको गणित रेखा के नियमसे वाँटदेना 
यत्रणा है, यात्तना है 

देह के सीभिते समय से जूना कितना विसगत 
जहा हमसे ही हमारा सवनाशी सामनाहै 
उगरहादै 

हर जगह कोई अनिश्चय 

ओर चेहूरो परचिखादटै 

रक्तशोपी समय यापन 


टूटते ही टूटते जाना क्षणो के सिलरसित्ते का 
ओर खिचते ही चले जाना उभरते फासलेका 
मथ हम जीत नही है 

सिफं जीने के किए ही प्ररन ओोढे पडे रह्मा 
बातदहैया दश कोई जिसेहमदते नहीह्‌ 
रच रहैहं 

हम कही कुछ मौन विस्मय 

मौर चिन्तनकीदि्ाका 

एकञयामी खुकतापन 

मौर अपना ही विभाजन 
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आओ आवाज्ञ पिए 


7 0 


महेगी ह वस्तुए 
आभो आवाज पिष 


भिल जुल कर भीड रें 
भापण 
वक्तव्य चसे 
जीने के लिये स्िफ 
भूठे सवाद जिए 
आसो भावा पिए 
ससदसेमचो तक 
मचोसेपचोतके 
पचीकीमुहबोखी 
द्ध नदी सीरतरी 
भस्त पसह परसरी 
चाहे तो पीक 
केषालिने 
भूखी ऋछ्ुए ` 
आभो, भवाज् पिए 
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रज्या 


सडक पर एक चेहरा 


£ 


भीड से केटकर 
सडक पर 
एक चेहरा गिर गय है 
लपक कर मैने उसे भपनी हथेली परर रातो 
ल्ग कटूते है किं यह्‌ चेहय 
तुम्हारातो नही दहै 
सममे आतानहीदहै 
वयां गलत हैँ 
क्यासहीहं 
ओर मेरा अह्‌ 
एसे ही हजाये लाछनो सै धिरगयाह्‌ 
एक चेहरा गिर गयाह्‌ 

साथ ञे जाना मगर पहले प्रमाणितत्तो कसो तुम 
क्या पता, केव कर्हांख्‌दको 
रास्तेमे फक आए 
यही क्या कुछ सोचता ह 
ओर 
खदक्तोष्योजताह 
स्वपमूना होना 
न होना मौ अचानक दृष्टयमेत्तिरगयाह 
भीड से कर कर्‌ 
सडक पर्‌ 
एक चेहरा गिरगयाहं 

१९९२ 
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समय का चीतना 


20 पि 


किरण आर्ज 
धूप वाट - 
सूयं से सीख हथेलौ पर समय फो चित्रना 


कही रचना कै क्षणो का वुनमुनाकर टूट जाना 
किसी निश्चय का 

समूचा अथ अस्वीकारना 
चेतनाकीघायियोमे 

सिफ बुहरा 

हूत गहरा 

ष्टि रोपे 

धुन्ध छटे-- 

अथ कुछ रखता नही जल पए़र लकीरें खीचना 


दायो मे क्रौद' जीवन मृद्धियोमे बद दै स्वेदना 
गट ने पाती है- 

नया संकल्प कोई अवकटी सचेतन 

एक सनाटां 

नसोकोचीरतादहै 

चीखता है 

हठ खोक 


मौन कारे- 
स तरह अच्छा मेही लगता समय का वीतना 
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° विस्व 
थरथर 


ठै 


चरो द्रवा ररते 


© 9 


सि हई 


सलो-- 


दरवान्र टेरे 
२४ ] 
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दिन भर कौ सतही स्थित्तियो को तोडकर 
ट्टे क्षण भीतर गरहुराई तक फिंसल मए 
कितने अनभोगे क्षण 

सहमे खरगोशणो की तरह कई कुण्डो मे 
दूर निकल गरए्‌, बहुत दूर निकल गए 
होठो पर यादकील्कीर एक 

काप गई 

तेज हुभा टूटन का अनकहा दबाव 
चलो-- 

दरवाजं दैरते 


बिम्बोसे कटा हुआ स्वेदन ओढकर 

अंचियारा दूर कही जगलो पहाडो से 
यहा -वहां उतर ग्या 

भन्तरग आहट का एक प्रन अनभुलभा 

खाली ताब्रुतनुमा कमरेकी 

चखिडकियोमुडरो पर ठहर गया 

रोपित प्रतिश्रुति को वेवसी 

उछाल गर्‌ 

आखो मे भूल गया दनिक दुह्राव 

चलो, 

दरवाजे टेरते 


4 
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खिङइकी के पार 
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सिटी कै प्रारद्रूर वादत मेदराए 
मातरी सोतरदुरपने पनया 


याद गन्ध निग लिपी पातो-ग्ा मौमम 
यतिाहो वत्ता मे जृढतासरा मौन त्रम 
यल-व्यथा मोटे भामा पडा गुमसूम 


धुले धुले यौत क्षण एसे भुगए 
जसे महिवाती का 
गंँचल मर जाए 


वन-ध्रीकोष्यार पे संवार गया बनमानी 


से्ताकी बाहा मे वेवी-वेधो हरिषाली 
समोपन तोष रही हो जंसं "चरवात्ी" 


लिषे पृते चौरो पर दिए भिलमित्ताए्‌ 
वरसो से मुरभो 

तुलसौ दक क्जराए 

मेदौ के रगरमे आगामी क्षण उमरे 
पगोमे चिच अशएदूरदरर के चेहरे 
सिद्ुराए आँगन मे सावन के गीत ठरे 
क्षितिज के गवि कहूं विजुरी इठलाए 
दिश्चा-दिशा वरलासे 

काजरु अंजवाए 

खिडकी के पार दुर बादर मेडराए 


स्ना १९६३ 
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खिखती-सी खत कोई 


भूक आई छज्जो पर बरखा की शाम 
चिखती सौ खत कोई 
पीडाकेनाम 


बस्ती दूरकही भासमान टूट गया 
वगनी अंघेरेसीत्िरतीहि याद 
लरक गयार्मागिनिका 

सुयमूखी फूल 

आंखो की तरह धुठे, तुलसी के पातत 


जु गया पुरवासे 
सुय मुख प्रणाम 
पीडाकेनाम 


संभवातो की वेखा जाने कव नीत गर्ह 
पिष गए्‌ चुपके से सारे अहसास 
दूरीकोमेलगषए 

देहरी दुर 

भटक गई मीके फलावो मे सास 
नामोस्तेफटेर्केटे 

रास्ते तमाम 


पीडाके नाम 
भुकं जाई छज्जो पर बरखा की शाम 
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चिम्बों का कापना 
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एक ही विघान मौर बिम्बोका कापना 
वय भरजियार्मेने 


धुधरापन भेल रहै मठे प्रतिमान 
आर अक्स सव सुनहठे 
वस्तुएं रही नही, जसे थी पके 


उतर गए गहरे कुछ 

सम्प्रेपित अर्था को केसे कसे शब्द 

अपना ही नाम 

भौर पिरे सन्दम कई रगो मे मंकना-- 
वपं भर जिया मेने 


भांखो मे भूल रहे ऋतुपन्बी उद्र लन 
ओर गीतं अनलिसे 
मन की मणिप्रमता को समय वेहू प्रे 


एक क्षण पकडे तकं 

अलग अलग वृत्तो मे अस्त हुआ यूय 
यादोकौ रहक 

ओर घर-वाहूर भिधरोमे भपने कोर्वाटना 
वय भर जिया मने 


द्चना १९७१ 
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(ति ए, 


सोनार क्षण चटके 
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टूट गया सन्नारा 
मौनेक्ही 
ठहर गया 
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नोर ठनो से बिडकौ मदटात्ती 
िरहाने तक माष 
धूप घह्चदहाती 


तुमने अंगडाई ली आसमान दुर गया 
मौन मही डहर गया 


जोठो पर मौसम पौ चित्र क्या कती 
हवा चली गई 
धिपे पिदि भथ रहाकिती 
सोनाली क्षण चटके सूनापन सिहर गया 
मौन कटी ठहर गया 


जीवन के भगे सन्दम को संवारती 

दिन भर की वात्त चरी 

सपने दुलारती 

जूढेमेगुथा फूल भास पास विर गया 
मौन कही ठहर गया 


जीने की कक्षाएे प्यारमे भिगौई 
दरवाज्‌ प्रर जडता 
प्रतिभु्तिया कोई 
छोटे से आंगन मे भशयु-गेतु फहर मया 
मौन केटी रहर गया 
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हुत्‌ दिन वीते 


{117 


बहुत दिन बीते किं तुमको 


खत न लिख पाया 


{ ३१ 


कही रत्ती भर हषी दिख जाय 

मोढो पर सुनहरी-- 

दसकिए्‌ दिन भर उजाला कूटता हूं 

एक क्षण अपना नही है- 

जहां ख्‌द को जोड पाऊं 

भ निरन्तर दूटता हू मीर केवर टूदता हं 
क्या कहू -- 

कमो उभर आाई कड्‌ खो मे तुम्हारेप्यारकी 
वेनाम छाया 

बहूत दिन वीते कि तुमको 

खत न लिख पाया 


विवश्ताएं है किं रोटी गौर भोफिस 
फक कू रखते नही ह 

इसलिए जी भर अंघेरा नौचतादह 
एक पूरे शहर जेसा जिस्म 
मेरीएेख्नौीमे कंद लगता 
वद्हृवासो कौ तरह भै सोचता हुं 
किन्तु इसका भथ 

यह्‌ हरगिज नही ₹रै- 

वेवजह मेने तुम्हारा 

दिक दूखाया 

बहुत दिन वोदे कि तुमक 

खत न लिख पाया 
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खेतों पर का आकार । 
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हुन पीले छोड भए 
वासकी खुरदरी वशी 
ओर सेतो पर भ्रुका भाकाश 


कई थादं- 
खोकगीतो के स्वरो मे थरथराती हद 
अव भी, किधरजाए 
एक पूरौ गीतवेला सुरसी चुमती हई 
कसे मुलाए 
वेदनामो से जुडा लगता व्यतीत 
किन्तु सब लगते पराए 
गाव घर, सीवान, जगल र रक्तपा 
वहुत पीछे छोड आए 
यतणाए- 
सम़्मेआतानही है कहा इनसे 
अलग कटकर जिए 
सौर चृकती दुष्ट्या कष तक निराश्रय 
टमी कूहरा पिए 
अव अपरिचय ही अकेला मीत 
अथ सव लगते धृजाए 
तोड माए सेतु परिचय भौर गौलेप्यार का मधुपा 
बहुत पी छोड आए 
वासक सुरदरो वशी 
आर खेतो प्रर सुका आकाल 


रचना १९६६ 
कार्दम्विनी दिस्षम्बर १९६८ 


चांदनी बटोर 
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चरो कही 
जगल मे चांदनी बरोरें 


हम हं, जो धुँ भोर कुहरे को कृटते 
गावो से नगरो तक 
भासमान कथते 


कही नही उजलापन 

माभो, 

योही ट्रे 

बाहर कुछ दूर चले 

भीतर कौ चौहहौ अनमनी जोर 
चांदनी वटर 


रीत गए अर्थो को अंधिय।रा छीटता 
लोहे के पौघो पर 
मीसम सर परता 


यत्रि रोश्नियोके 

फूल गध हीनं चिल 

पेसुरौ के मोठ सि 

चलो, कही प्यार गध चन्दनी भगोर 
चलो कही 

जगल मे चांदनी वटोरे 


रचना १९६४ 
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सेमर के पूटखिले 


(१३१, 


सेमलके फूल खिले छह धरथराई 
जीवन क पृष्ठ सुते 
याद उभर गई 


महये के पूलो ने मादक स्वर छेडा 
फागुन के ओठ हले 
बाहू कसमस 


वाटा खलिहानोनेषखेनो को न्योता 
हसियो के दूत चे 
फमर गुनगुनार्ई 


पूरे वन रश को सूनापन निग 
घु धरये क्षण मचल 
ऊधक्ती तराई 


धरती का गन्धे लिपा आगन अकुलाया 
सपनो के क्षिखर गे 
पोडा गदरा 


मौसम ने कुछ बिस्षरे पलचिन को टोका 
चु कटने के पहर 
आंख उबडवार्ई 


शरतनां १९६२ 
कादम्बिनी मई १९६९ 


पीपल कौ ठहनी से अँधिषारा खटकाहै 


1 त 


पीपल की टहूनौ से अंधिषारां लटका है 
आगनमेउत्तररहीहै 
वेरिन सां 


कंगन कै स्वर्‌ उभरे सपने वु सनक गए 
द्योढी के आस्र पास धुधलेक्षण टुनक् गए 
ताखोकेमुंह्‌ पर कुछ उजियारा छिटका है 
दरपनमेसवररहीहै 

सौतिन सा 


कुठाकी एक लहर अगवारे दौड गई 
केचुल सौ याद-किरण पिचछवारे छोड गई 
पोर पोर वांसोका वेचारा चिटकादहै 
जगलमेपसररहीरै 

नागिन साभ 


धीरे से बजाररिन बसी कुछ बोल गर्द 
आर-पार पीडाकी वनु हसी डोर गई 
नातातो जीवनकाप्यारसेनिकटकारहै 
पल चिनमेमुकर रही 

नाशन समि 


रचना १९६१ 2 
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एक सीधा अर्थं 


~ 


एक सीधा अथ देता हर कटो का चरक जानां 
इन दिनो अच्छा नही रगत 
तुम्हारारूढे जाना 


धस पर रेट सुबह कौ धूप जसी वात मन की 
एक देसी वातत है-- 


जिसका ने होना असरता ह 
कद चीन्हे दद्र कितनी मुक-सौ परिचित द्विधा 
सिमटजातीह्‌कहीत्वप्यारकाक्षण उभरतादटहै 


एक आदिम वेदना है, सूरय का कु दहक जाना 
इन दिनो अच्छा [नही लगता 
तुम्हारयाख्ठजाना 


एक टट हुए दरपन सी भला क्या जिदमीहै 

जहां कोई एक पूरा 

बोध खण्डित दीखता है 

केटी भी कुछ ओरसे कुरु भौर हौ जानास्हीहै 
किन्तु खण्डित प्यार जाने क्यो जनम भर चोखतय है 


तापसे ही जुडा लगता छह का कुछ सरकं जाना 


इन दिनो अच्छा नही ठगरता 
तुम्हार रूठ जाना 


एक अन्तर्छीनि पीडा जिषे तुम भो भक्ती हो 
ओर जिससे जूभने का ब्रत मुभे भी चीयतारै 
भौडमे खोया हुआ हुरक्षणतुम्हेहीदृढतादै 
द्ष्टियोमे एक सपना 

उबलतां दहै, सीभनादै 


एक सच्चाई्‌- अंधेरे मे किरण काभर्टक जाना 
दन दिनी अच्छा नही लगता 
तुम्हारारूठ जाना 


रचना १-१० ६५ 
ध्रकायित[ब्द 
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माघ्यमों मं वंटकर 
{1 ति 
माध्यमो मे स्वयम्‌ वेंटकर भौर जीना 
बहुन मर्दिकिर है 
सूनो, मेरी नवीना । 
तुम्हे अच्छा नही लगता, यह्‌ विडम्बन यहं विभाजन 
कट खण्डोमे चिटखकर मं भकेलाबंटगयाहू 
वक्षाभो के धुनहरे 
भौर संकरे चीलटेमे 
एक टृटे हुए दरपन की तरह म अंट गया हू 
सिफ इतना ही पता है- 
चिवश्चता है, यव्रणाके जगखोको 
नन्दिनी सी वेदना को रोज दुहूना मौर पीना 
बहुत मुरिवछरै, 
सूनो मेरी नीना । 
मं समय की गख्त तीखी छनियोसे कुछ अंधरे कौ तरह हं 
कट गया हु 
व्याकहूमेघुपइतनीपीगयाहूु-- 
एक सूखे ताल के फतराव जसा फट गया हू 
जन्मभरके तुम सेगाती 
शेप थाती इधर फंलाभो हयेली 
लो संभालो गीतमुदरी, स्वर नगीना 
माध्यमोमे स्वय वेटकर मौर जीना 
वहत मुदिकर है, 
सुनो, मेरौ नवोना ! 

रचना १९६६ 

प्रवानित(ष्समाग' दीपावती १९७० 


{[ ३९ 


आर समय बीत जाय 


¢ 2 


मामो, हूम चुपके से 

आंखो मे उतर जायं 

र समय बीत जाय 

कुहनी पर टिके हुए चेहरे का धुधलाना 
ट्टे एहसासो को जोड रहा हो जं 
यदोकीसाक्षीमेहोठो का भिच जाना 
लम्बी तनहाएई को तोड रहा हो जैसे 
भीतर तक धंसी हर्द 

लम्बाई काटदें 

भाओ हुम खुरदरे तनावो से उबर जायें 
भौर समय बीत जाय 


बाहो कै घेरेमे सन्नारा किख जाना 
मौसम कौ यह आदत टके नही लगती है 
एमे मे गन्ध मुखर सासो को भुठलाना 
मनकीखाचारीरहै, 
सिफ धुआं र्चती है 
दो हिस्सोमेपूरा 
ददचलोबाटलं 
आओहम दग्पनमे 
एक साथ उभर जायं धु 
ओर समय नोत जाय 

सवना १९६५ 

प्रकाकितकादम्विनी मर्द १९६८ 
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हृष्टियों के पार 
0 0 


टष्टियौके पार, 
मण्ुल देहरी पर एक चेहरा अमी उभरा, मभी उभर 
ओर जाने क्यो तुम्हाय याद आना वहूत जखस बहुत मललरा 


रोच दषो मौर धूतो" नहाकर आई सुबह सौ 
एक भट्हृड गोतवेखा 

सामने ढल गर्ईहोगी 

ख्पकी हरर्पांखुरी मी धुल गईहोगी अचानक 
फागी माकाश की 

गमको हुई नीलो सतह-सी 

साफ दिखता 

कही काजल, कही बिन्दी, कही सदर यां बिलरा 


वहां विषखरा 
ओर जनेक्यो तुम्हारा याद माना बहूत अखरा बहुत मखरा 


सेत से खलिहान तक पसरी हुई चेती फसल सी 
वास-वनमे टिक गद होगी कही कोई प्रतीक्षा 

जुड गए होगे कर क्षण 

ओठ से भीगी पलक तके 

साभ गदरा गई होगी, प्यार की प्री मजल-सी 

याद आता दै, 

अकेले मे 

तुम्हारा पीपलो के नये पातो स्रा सुनहरा वदन निरा 
ओर जानेक्यो 


तुम्हारा याद आना, बहुत अखरा बहुत मखरा 


रचना १९६५ 
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एक अन फायुनौ 
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एक छुभन फागुनी पलाश वन उकैर 
भेराहीनाम कही 

बपुरियाटेरे 

घुमी हर्द यपदको हेरी प्र रेखना 
एसे मे श्रिय लगता मुड मुडकर देखना 
उगलीमे वेधा हुजा 

कितना कुछ अनलेखा 

चार-बार दहुके सवेगो को घेरे 
मेराहीनाम कटी 

बँसुरिया टेरे 


टीसते अक्थ्योवो, करहरा र्वाटदुं 
एक भौर मौसम क्यासूनेमे काटदुू 
सेमलके फूलोपर 

लिखा हुभा सवेदन 

सूधसूध मागे कस्तूरिया सवेरे 
मेराहीनामकही 

यापुरियाटेरे 


रचना १९६८ माच 
प्रकाचित]गधमयुगः १९७० 


सामि दले 
{1 0 


समः दे 
उमर गये, 
यादो के सिलसिते 


तेर गई आसो मे एक साध सण्डिता 
पृ गई पीडा से दृप्त प्यार वा पता 
दीप जे 
दारद्रार 
मुपर्‌ हए फासये 
साभ टले 
आगनमे कंद मसयग-घो स्वर छीज यया 
अंधियारा पिघल गया, पोर पोर भीज यषा 
भोटठं घुठे 
गीत उगे 
पलकोकी छवि तले 
साभ्दटले 
उगखी मर वेधे हुए कितने छन धीत गर 
दूरी के अथं भरे स्वेदन रीत यये 
कूल खिले 
गुख्र गए 
खबर के काफि 
सामि दले 
रचना १९६१ 
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एक छुअन फाुनौ 


1 1 


एक छन फागरनी पलाश -वन उकैरं 
मेराहीनाम कही 

चसुरियाटेरे 

वु हुई याद को हथेी पर रेखना 
सेमे प्रिय लगता मूड मुडकर देखना 
उगलीमे वधा हुभा 

कितना कु अनकेखा 

चार~बार हके सवेगो को धरे 
मेराहीनाम कटी 

वाँसुरिमाटरे 


टीसते अक्थ्यो को, कहा-कहां वाट दू 
एक भौर मौसम क्यासूनेमे काटदू 
सेमलके फूटो पर 

लिखा हभ सवेदन 

सूधमसूध भागे कस्तूरिमा सवेरे 
मेराही नाम कही 

चापुरियादटेरे 


रचना १९६८ भावं 
भरवागित्‌|'धमयुग' १९७० 


विम्ब थरथराते हँ 


) त 


बिम्ब थरथरातेहं 
क्षण-क्षण टक राते ह 
टूटकर गिरा कही पत्ता 
विष्वर गद 

मौन की सत्ता 

अथ चरमरातेह्ु 
चिम्ब 

थरथराते रै 

गहरा ओर हुआ कुहरा 
उभराएक नही चेहर 
शब्द 

फरफराते ह 

विम्ब थरथराते है 1 


रचना १९६१ 
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° ट्ण की जोर 


गूह 
करो 


ओट पर ताजा युखाव 


त 0 


काश! 
यदि म पकड पातां एके क्षणक्ीभपिमाको 
प्यार की पहली किरणे 

लिख दिया जिसने तुम्हारे 

मोठ पर ताजा गुलाब 


वह हंसो प्रत्यप वेला सी तुम्हारी 

याद पडता है नही 

कव कहां देखा 

फसल जाते है, हजारो नाम 

सज्ञाए कही टिकी नही 

क्या कहु 

क्यानामदूर्ममानलो, कादम्बरीयां पचलेखा 
वन्दना की नृत्य मुद्रा को समवित आल से 
पल भर्‌ छिपाकर 

एकं परी सुबह मेरी आंखे मे तुमने उडेली 
छदमयदहो गया 

मेरेप्राणका 

आकाश 

हो गया मँ धन्य यानी छग गई हौ हाथ जते 
रोश्रनीसे लिखो कोई 

सृष्ट कौ पहलौ कताव 

भठ पर ताजा गुलाव 


रचना १९६३ 
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रौर गईं हर आहट 


¢ 


यादोक्तौ सूरी पर्‌ 

कितने सन्दभ ठेगे, कितने सकेत 

जूडे मे जवाकुसुम, शाम नदी टाकेगौ 
सुयह्‌ गए-वीते का नाम सही बांकी 
आलो भे प्रदनोके दृह्‌ बहुत उभरे ह 
पोखर के तीर करई गुमसुम क्षण ठह्रे हैं 
मेडो की बाहो मे- 

सन्नाटां भेर रहै है उदास खेतर 


मुदरी मे बन्द नये अथे कौन सखोलेगा 

एक पतं मौत प्यार व्यथं कौन खोकेणा 

पीडासे सपनोके रिद्ते कच्छ गर्हृरे हं 

जूभः गई स्पृहा कि घाट धाट बहर ह 

लौट गई हूर आहर 

चाट जौह-जोह्‌ थकी नदिमाकी रेत 
रचना १९६१ 
प्रकारितस्पलेखा १९९५ 
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एक दिया बालो तुम 


0 


यादोकेनाम चलो, एक दिया बालो तुम 

मेहदिया हधेली पर रोदनी उगा लो तुम 

ज्योति शख एको तुम आक दोसवेय 

छट जाए ओटो पर 

तेरता अंधेरा 

महक उठे आगन मे कोई सम्बन्ध मौन 

जीने की प्यारी स्वेदनाजगालो तुम 
एके दिया बालो तुम 

उगरलीमे वाधौ तुम कचनी उजाला 

रीत जाय धुध भौर 

वीते दिन काला 

चौपुख चौवारे पर लिखिदो आलोक मत्र 

माखोमे एक मधुर स्वप्न नया पालो तुम 

एक दिया वाखोतुम 

गीतों के गमके क्षणदूटनेनषाए्‌ 

धीरे से सीचो तुम 

रिरण रग वत्गाए 

तुलमी कं चौरे पर रोपदो निवेदित भन 

स्नेह-प्यार पूजन कौ यात्तियां संमालो तुम 

एक दिपा बारो तुम 


रथना १९६८ 
पोस्टर वभ्वई 
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0 घ 


दयामला, 

तुम जानती होप्यार का वेह जथ 
जिसको परस कर आवाज मेरी 
दूर कितनी दूर मनमेउ्डगरईहै 


अस्मिता खपती नही देहके वातावरण मे 
ओर यादं 

वुभे-बीतै समय खण्डो को 

उफन करर्बाधदेतीहंचरणमे 

दसेतुम भी जानतीहौ 

एक अन्तम ख विवशता 

प्रणयकरे सदोप्तक्षणमे 

रोशनी की लहर जसी मुड गईहै 


यत्नणा अंटती नही है गाजक्ल के व्याकरणमे 
ओर वाति 

अनकही आधी-अधूरी 

एेठतीह मौनकीव्डीदरणसमे 

तुम जिरहे पहचानती हो 

उन क्षणो की अथवत्ता 

रक्त कोपो के निलयमे 

एक याना सौ भपरिचित जुडगई है 
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९ 

वतमान विदु गया स 
(99 

तुम से कख जडे टृए 

क्षण पी चट गए 

क्या-क्या कुछ नया नया जीवने से जुड गया 

मागे कौ प्रस्तुतिमे वतमान निचय गया 


वफ कयै दिलाभौ पर लिप हुए प्रत्यय-सी 

भौठो पर छदित अनुबन्धो की घात चकौ 

भषपनेही गेहृए मूत्योकौ साक्षीमे 

यादो, सम्बन्धो, 

सीगन्धो कौ रति विकी 

स्वीकृत अनगढता कै 

सम्बोधन सिमट गप 

परिचय का पूरा प्रतिमनं ही सिकृड गया 
वत्तमान विच्धुड गया. 


वार-वार प्रदनीके भीतरी प्रश्न उगे 

जवं जव कुछ मन के आयामो पर माकाहै 

शमो की बाहोमे 

कई-कई्‌ भोलो पर 

मटकाहू- पानी के भीतर तकं भका है 

मेरीदहीआद्रतिके 

सही विम्ब टूट गए 

आंखो मे भका हमा भअकसिमान निचुड गया 
यत्रमान विद्कृड गया 
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रचना 


कनेर के ते 


¢ 0 
इस कनेर के ते 
चलो आभो तो क्षण भर वर छं 


गलमुहरो के गावे तक गया 
हर पलाश्च की छाव त्क गया 
कोर्त्तोमनरेगले 
इस कनैर के तले 
चलो भाओतौक्षणभरवेठ कं 


दुरीफोहम त्िल-त्तिलिजी छं 
जो कुछ प्राए मिल जुलपीलं 
नयी सुबह होने के पहले 
इसं क्मेर के तते 
चतो आभोतोक्षणमभ्रषेटखे 


भंखो-ओंखोमे हम दिख छं 
प्यार बहुत भीतर तके लिख लें 
करु भी फिर द्ल्के न ढे 

इस कनेर के तके 
चरो भाओ तोक्षण भरर्वंठ छे 


१९६९ 


५१ 


रचना 


ओंखों के वीच कहीं 


(89 


भर भाईरींसोसेआखोकेवीच कही 
एक सूय उगता है 
किरण फिप्चल जातीहै 


सामक उभरने तक साँस का गमकं जाना 

योही कुछ लगताहै प्यारका ठमक जाना 

तुम सेक्‌छर्हू-क्हू 

एेसी कू बात नही 

भेर आई अलल से जआखोके 

वीच कही 

प्राणो का रिहता है, पीडा कहलाती है 
किरण फिञ्ल जाती है 


वृत्त भी लहकेते है धूप सरक जाने तक 

वस्तुएं भली छगती आग जहक जाने तक 

कृष्टा अमोअभी 

मन विप्रा यही कही 

भर आई असीस आंसोके 

बीचक्ही 

मौन तो विरमता है मौत निकल जातीदै 
किरण फिसलं जति दहै 
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प्रकाणशितं वातायन 


५२ 
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61 
(ण 


मोन का पिघलछाव ` 

(७ 9। 

कहा तक 

कोई सदेगा ददं का इतना दबाव 

बहुत मुरिक्लि मेल पाना मौन का पिषलाव 


इवडवाकर भरुक गई होगी तुम्हारी भांख 

धेस गई होगी कही भीतर 

बहुत भीतर एक टूटन की सलाषे 

कुछ गभिनतर हो गया हागा अचानक 

दद का 

भीगा कमव 

वहत मुदिक्रल भेल पाना मौन का पिधलाव 


कुष्णचूडा-सा भरा-पूय हुल्सता प्यार 

चूक गया होगा 

अकेले ही अकेले जूककर बोभिल क्षणो से 

एक वया{-लाखो, हारो बार 

याद का अकाश निर्य 

तन गया होमा परस क्र 

केही कोई धाव र 

वहत मृद्किंल भेल पाना मौन का पिचलाव 


रचना १९६४ 


र्चना 


५४ |] 


ओ सुने्ा 


ओ, सूनेना 1 

मुभे कल तक हुत अखरा 
प्यार्‌के उभरेक्षणोका 

यो अकारण टूटकर कृचणेठ जाना 
किंतु पिले 

सभी प्रतेयार्ठित दुराग्रह 

अब तुम्हारी 

अनाकाक्षिते कनलियो से 

दूर रहुकेर भी 

बहुत नजदीक लगते 

ओ सूने 

साल भरसे बद गलो षर तुम्हारे 
आज मुवो वहुन भाया 
प्यारकेतिरतेक्षणोका 

कर्‌ रत्तो हसी बनकर 

कुछ सिमट कर 

बिखर जाना 


१९६४ 


एक पलदी जवाङ्कघुम कौ 


क्ब से वधु,तलाश रहाहू 
एक परसुडी जवा कुमुम बी 


रक्तिम कही रक्त मे भी कुछ ताजाताजा 
उभरी इई 

गतवत मन प्रर 

जिसके लिए अकथ्य भोकर 

अपने आकुल युवा समय तक 
कुस्तिभौरहताश रहाहू 

कव से बन्धु तलाश राहू 

एके पखुडी 

जवाकुषुमकी 

भौर कण्वे के आश्रम की उद्रेलित विह्वल 
किसी फूल कयाके मन-सा 

ठे जेलो' के 

रित्पाकन सा 

बस कुछ एेसा ही प्रत्यय र्मे 

हरदम कही तराश्च रहा हू ५ 

एक पु जवा करमुम की 

क्वसे बन्धु तताशरहाहू 
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रचना 
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द्प॑ण की ओरसुह कये 


दपणकी ओरमुहकरो 
सोढ पर उगली धरो 

ओर अपना मन छू 
देखो वरुम अख के मोतिया उजासमे 
गन्ध मे नहायोसी 
गमकीली सास मे 
कछ रीते बीते क्षण 
याद मे उभरते हे 
हिमपखी गीत हस मानस मे तिरते हं 
कुछ तो विदवास तरुम करो 
द्पणक्ीभोरमुहक्रो 
मोठ पर उगली धरो ` 
ओर 
अपना मन दओ 
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जीमे का मीसम 


0 


क्हीकुछ तौ नही वदलाहै 
सूरज रोज कौ तरह निकला है 


ब्रह्माण्ड की विस्गत्तियो को वटोर कर 
रत्ती-सती भर 

अपने अस्तित्व को तौडकर 
पिधलारै,शामकोष्लाहै 

सूरज रोज की तरह निक्लादै 

कही कुछ तो नही बदला है 
वु्ा-वोता 

बहुत कु कितना क्रमागतः 
आगत-विगते र । 
हूर क्षण अनाहत 

एक क्षण जीने का मौसम : 

कितना अलाहै 

कही कुछ तो नही बदला है \ ^ 
सूरज रोज की तरह निकला है 
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रचना 
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ओ मेरे अन्तरग । 


८ 7 


भो, 

भेरे अन्तरगं । 

हमारी यात्रा फिर कव चुरू होगी 

म एक अन्यात्राके वाद 

तुम्हारी प्रतीक्षामे 

काठकं छोटे ख्‌.शनुमा कमरे की दहलीज प्रर 
निस्तन्ध मौर नितान्त विलुब्घ सा खडा ह 
दरवा की पुरी लम्बार्ईूमे 

सामने दिवता 

शाम का मेघाच्छन्त आकाशं 

कुछ इस तरह अंट गया है 

भौरमेरयाप्यार 

कुछ दसतरह्‌वंट गयाहैषिं 

एक अनायत्त 

शुक्तवत, शारवत भमूतवत 

मणिप्रभ तारे के भतिरिक्त 

कटी कु भो नही दिखता 

भो 

भेरे अतरग 

हमारी याचा कव शुरू होगी 


१९६५६ 


= उमरे वीच की 
द्री 
नही टटती 


1 
| ^ 


॥ व । 


1 


र्ना 


1 


छहर मे इये नगर के साथ 
~ 0 


सडको, गतियो चौराहो मकानो 

भौर बेकार छवारिस मैदानोकी तरह्‌ 
कुहासेकीनदीमे डवे एक पूरेनगरकी तरह 
मे कही 

वहन गहरे इव गया ह 

भेरी निगाहो की पक्डके दाहुर 

एक नीलापन तरता 

एक यादतेरतीहै 

क्षणो का एक खम्बा सिक्सिला टूट जाता है 
लगता है 

मे मपनीही तलाज्ञमे 

अपनी पूरी लम्बाईतक इूवगयाहु 


न जाने कव मेरे करीव 

एक ओक्टोपसी छाया उभरती है, 

अनायास उसकी बाहो मे जकडा जक्डा 

दिनो सप्ताहो, माहो तारीखो 

ओरदरामो बसोमेटुसे स्‌.दगजं लोगो की तरह 
अलग अलग साचेमे 

ढलतो हुई भीड को तरह 

मे अपने दरवाजे पर वडा-खडा 

समूचे नगर के साय डूब गयाहु 
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दिरण्य-गुखाव 
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मै अपने अनकह क्षणो के बीच 
निवि स्तम्भित धिह 

खडाहू 

जन्मकाश्मेही 

अंधेरा चीरने के गृनाहमे 

व्यारकी एक टेसी सलीन परजडाहू 
जो गुलाम की टहूनियो जेसी है 

मेरे भस्तित्व के माधारप्रटिकी 
सगरीकार 

ओर तिरस्कार की मिती जली कनसियो जसीदै 
दृष्टियोमे 

तुभा हेज मेरा अतीत 

म जनेर्कहा 

किसी हिरण्य-गुलावकी 

पसुदियो पर चिपका है 

ओर 

न जीनिर्वपा कुछ 

पाने की स्पृहाभो के बीच 
स्षयमजकडादहू 
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रटा सेतु 


© ता 


वहत पहले 

हमने मन कौ सतह्‌ पर 

एक दूसरे को देह्‌ यत्रणा के वीच 
रेशमीरेशोकाएकसेतु रचाथा 
सेविंन कुछ दिन याद 

उस पर 

तुम्हारी दुष्टियो के फिसलने काअदाज 
इतना अजनवी था 

दवाव हतना तेज थां 

वह टूट गया 

हम चिटख गये 

अब वहां वुछछनहीहै 

सिफ कुहरा तनारै 

जहा हम थे आमने सामने 

गहुरा नीला घ.ञआउाहै 

ओर 

उस पर एक बारीक फासला 

मौत के आखिरी तमहो जेसाटेगाहै 
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प्रकारित|*अक्षर' 
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तुम्हारे बगेर 
0 70 


तुम्दारो आसोमेत्तिसा हज 
भपनेटोनेका 

सही दस्तावेड 

सू.शनीयती के साय 

मैने फाडदियाहै 

निणंय के बावजूद 

गलत कगता दै तुम्हारा भौरत होना 
ओर उससेभी ज्यादा 

गलत लगता 

तुम्हारी आलो के भोतर 

वहूत भीतर 

सीधे गहराई तम उतर जाना 
जर्रीनही-तुम्ह दस बात्तकापताहो 
मे तुम्हारे 

वगंर 

कुठ गौर जिन्दा रहने की कोशिश कर रहा हं 
काश्च । 

मोनालिसा की मुसकान जेसी 

समुद्र मे डूबी हुई तमाम शामे 

तुम वापस केर सकती 
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प्रकादित्र|'मक्षर 


अनामा मत्स्यकन्या के नाम 
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ओ, मर्स्यकन्या ! 

तुम्हे शाम का उदास होना जच्छ नही लगता 
खाली हाथ लौटे मष्ुवाहै 

तुम्हे नही माते 

नावकोएकयात्राहै- 

जो लक्ष्य नही ती 

जीवन काएकसहीभयदहैजोक्ही नही भितता 
देखतती हौ 

मेरा अनुताष गल रहार 

ममे दुमसे वु मिल रहार 

सुनती हो, 

म सिफ एक प्रयीग कर रहाह 
शूयमेदह्वाकीत्तरगो पर 

एक साम्भ्रमोगिककारुकी स्थापना केर रहाट 
मै कुहासारचरहाहू 

जो तुम्हारी आंखो 

सौर आटो के बीच प्रे हए 

सरि धुएं को मात्मसात्त करका 

तुम्हारी हेयेलियोौ पर 

आलोकवर्पी अतिधरदेमा 
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एक गगाजखी शाम की अप्रत्यारित मोत 


0 


एक प्रदन है, जो मेरी उगलियोमेकेधारहै 
एक चात है, 

जो मुभे वुरेदती दै, काटती है- 

एक हक्य धु धलका 

गौर उसके खद स्याह गठो पर 


रोगती हरं एक वेनाम प्यास 
एके जनक्है तथ्यके दद-गिद 
मेडराते उफनाते जवान अंधेरे शौ भलि मे 

ड्ब जानि चाहती दै 
दूरनेदीके पनी की सरामो सतह्‌ षर 
र्गरोसे कंधी केटी नवे 
भत्लाहौ से जीवने का अय मारगितीह 
दस पारसे उस षारत्कतने 
व्यार कै कई गगजली रेथे दूटते ह 
क्षणे भर के लिए 
भेरी ऊजस्वल एकनिष्ठ जि पषर 
एक सगममरी, अनचीन्ही कुहनी टिके जती ह 
एक जामा पह्चाना प्रशन टकराक्र खीर जातादै 
ओर आदिम सवेगोकी पूद्टिपो मे चेंधी 
तमाम टुटत्ती टे कती स्पृहाए, 

तत्त अनूत्तप् शिराए 
एक निर्व हिदुरे सदर्भं से चिपक जाती 
एक भावाज सामने सडे स्मारक के बाहर भीतर 
एक बार गूजकर, दुर बहूत हूर भाग जती है 
एक अस्तित्व छटपटाता है ह 
एकं प्रदन मंडरा रहै 
एक सामन जाने कहा दुबक जाती है 
एक प्रनहै जौ मेरो उोगलियौमेमेधा दहै 
एक बात है 
जो मुभे कुरेदती है, कारतती है 


| 


रचना १९६१ 
प्रक्ाद्धितरूपलेवा १९६५ 
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ठडी सुवह्‌ : टटे रेशे 


कु कच्ची केमसिन किरणें 

कुहासेको चीरकर 

मेरे सिरहाने ठिठ्क जातीं 

अचानक भं खुलने प्रर 

बहत-बहुत सी वात्-यादि उक्र धाक्तीह्‌ 
फिर कुछ दसं तरदं 

भटेके कर उठता हूं कि 

उनके तमाम सुनहरे रेरे टेट जाति हे 
सामने वालि पीपल की परत्तियो पर टिकी 
ओसकीबदं फिसलजातीह्‌ 

रात भर गन्धफरोरीकी भूमिकामे 
“रातरानी' को पत्तिया 

टहूनिर्यां कू हरकापन 

महसूस कर रही हे 

नगर वधुए" चेहरे पर च-दनी अल्पनाओो कै भाय 
नदी मे इबक्रियां लगाकर सौटरहीह्‌ 
भोरमे 

घटो सिनटो की नाप तौ करते करते 
जपने भौर तुम्हारे बीचकी 
दूरीतयकररहाहुं 


रचना १९६२ 
धरकार्ित 'रिक्येणः 


निष्कट्ुष हंसी के छिषए 


तुम्हारे ओऽ कौ सतह्‌ पर 
मने का बहुत कू उभर मना 
मेरी भनामधेय रिक्तता को उभार्ता है 
मेरे पोरूप को ललक्ारता है 
किन्तु 
तुम्हारी उवडवाई हुई खो की घाटियो मे 
कर्ईसूर्यो काठ्डाहौ जना 
भोततरही भीतर वेतरह कचोटता दै 
छगता है 
मैरी चतनाके सीने पर कही 
सपि लोटता है 
ओर 
म तुम्हारी मोद मे सिर रखकर 
अपने पिघले हुए अहम्‌ को * 
पीजाताह 
तुम्हारी क्षणमर कौ निष्कटुप हंसी के लिए 
एक बारफिरजी जति 


सवना १९६२ 
शरवा्चितत/क्वित्ता--अजमेर 
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हमारे बीच की दूरी नहीं दूटती 


00 


सुनो, 

श्यामला } 

न जाने क्यो --हूमारे बीच कौ 
दुरो चह टूरती 

सिफं हम टूटतेह 

छ्मो, 

श्यामला 

पुनगुनातो शिरामो 

मौर गदराए स्पन्दनो के मुह्‌पर 
कही कुछ वफ -सा जम गया द 
जाचदो 

आँचल दो 

जानती दहे 

समानान्तर रेखाएु जुडती नही 
किन्तु उनका होना खिचना सही है 
उनकी दूरिर्या सतुलित ह 

मौर 


उनक वीच एक ईप्सित भथ ठेठ है 


रचना १९६३ 


भरे पेखा फर आवल मे 


पप् 


फरफराया- 
हवा मे आंचल तुम्हारा हत्दिया 
भौर फिर कौधी हयेखी मेहूदिया 


प्यारे वुछक्षणधुधलकेमेक्ही फरिया गए 
तुम्हे भूले दिन तुम्हारी याद मे हरिया गए 
दोख वंशाखी सुबहुकी 

सासि महुकी 

देह दहूकी 

ओट पर किसने अचानक 

गुलमोहर रप दिया , - 

भाज फिर \ 


भरे वेलाफल भाचल मे तुम्हाया विम्ब उमरा 
दयाम तनुभा छीटता-सा एूलदेही छद कहरा 
दूब पातो सौ पलके पर । 

चुका कोई | । 
क्षण दुलक कर 

आंख मे वीति समयने ` र 
दद गीला लिव दिया ध 
भाजक्रि ~ ,, । 


रचना २४.४८५ 
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® खन्द्-पुरुष 


क्री 


यच्रणा 


दप तर से छौटता हुआ 


(~ 0 


सूरज केव भाग गया 
याद नही 
महानगर रीदता हु 


सुवह्‌ सुवह्‌ लगता है 

सव कुछ पहचाना सा पीछे को टता 
ओरकश्ामदहोतेही 

कुहन से टखनो तक रुका समय दूटता 
मीडसिफ भीडमीनस्रोगया 
फुटपाथो परर ठहरा 

दद खौलता हा 


रोज वसो दरामोमे 

एक युद्धे जीने की यत्रणा सहेजना 

कितना दुखदायी है 

कविता से रोरी तक की दरुरी भेलना 
सोच रहा हं क्या-क्या 

दफतरसेथका 

चूका नौरा दुआ 

सुरज कवे भाग गथा 

याद नही 

महानगर रौदता हुमा 
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देती छु घात इई 


[ युद्ध-अकाल वियत्तनाम ] 


© ¢ 

एसी कुछ बात हुई 

च्छतुओ ने तोड दिया मोषमी चलन 
चलो, जीने का जथ कही 

हम भी तलाश ले * 


मीन कही उहूरा तो सीमां टूट गई 

बजर अहसास गडा निथरे आकाश ने 
धरती कै हठ वु 

इच इच जीवन की रेखार्ये टूट गई 


गहरे तक चभ सुई 

तेज हई अनचाही मौत की दछुभन 
चरो, जीने का अथं केही 

हम भी तलाश्चले 


जहरीली गेसोनेमिटी को सांस चुगी 
सेतो को सूुघलिया बारूदी बोधने- 
पौधो कौ जगह कही 

उ्वर विस्तारोमे राशौ पर लाश उगी 
नीती-सी वात हुई 

फस्लो कै चेहरे की पिस्तई्‌ फबन 


चलो, जीने का अथ कही 
हम भी तलाश 
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धानो का देश 
[ एक अकार यात्रा] 


0 (2 


ट्ट गया महके सीवानो का देश 


दूध भरी 
नदियो का, धानोका देश . 


वेठा है मन मारे जेषे कमाल 
फलाए धरती का चिथडा रूमाल 
रत्नो का सौदागर 
अनोकाजादूगर 


टके सेर विकता 
लाख लाख खानो-वलिहानो का देद 
धानोकांदेश 
दरवाजो पर चिधका सापसाञअकार 
सन्तष्टा तिरता है सूखे हं ताल 
खेतो की आने-बान 
फस्लो का हुक्मरानं 
टके सेर विकता है 
सोनाली गेहूं के दानो का देशं 
घानोका देश 
गावो से नगरो तक भूख से निढाल 
उगती है भीड सिफ पेट कासवाख 
मिका मगलस्वर 
हर हिमो का ईरवर 
टके सेर विकताहै 
मेहनत से जूभेते किसानो का देशं 
धानोका देश 
श्रद्धानत नीराजन, घटे घडियाल 
फंको चौराहो पर पूजा कै थाल 
धर्मो का कीत्तिमानें 
मन्दिरं का निगह्वान , 
स्केसेर बिकता है "4 त 
कोटिकोटि भोगी भगवानोका देश 
दुधभरौनदियोकाधानोका देशं 
टूट गया महुके सौवानो का देश 


रचना १९६१५ । । 
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७६ 


मारी की गन्ध छिखें 


72 


आगे, 
हम खुलकर कुक भपने सम्बध लिखि 
धरती से नाता रहै- मादी की गन्ध लिखें 


कलमो से तोड हुम अनतिखे अंधेरे को 
सुवह्‌ के सिवानोमेधूप,धानरोप द 
रोक्षनो उगनेकी 
मापा चछितरांदं हमं 

छन्दो को प्यार भरा आसमान सपिद 


रक्तिम हस्ताक्षर-मी 

किरणोके मक्षिरमी 

क्लित्तिजो पर सूयमुखी कोई सौग ध लिखें 
मारी गध लिखें 


हुम विपन्ने बोधो के कुहरे षोदेरकर 
भूख लिखे चेहरो पर रोजी-रोरी लिख दं 
खनकी, पसीनिकी 

रस्मे गुहराती हं 

सेतो कै पन्नो पर अन्नोकै मोती छ्िवद 


आवाज रचनेका 
धुधको सुरचतेका 
आंखो मे मौतके विलाफ नया छद लिखें 
माटीकीगध लिखं 
आंभो, 
हम सुकुकर कुछ अपने सम्बन्ध लिखें 
रचना १८५८-२ ७४ 
प्रकाशित|दनिक स माग 


छल्द-पुरुप को यथचणा 
@ 7 


जिस दिन तुम पहली बार उतरी थी 

मेरे आंगन मे । 

अपनी दहलीज षि कर 
वेणीमेगूथेसूयषफूल 

माथे प्र रचे 

आकाशरग विदी 

उगलियोमे लपेटे वकुल गध 

आखोमे भाजे नीलकमल 

भाच मे भके भमलतास 


भओखो पर उगाएु अस्तमय गुलाब 
उस दिन 

अचानक पडोस के भहाति कौ मेहदी 
न जनि क्व पणवतीहो गई 


दूर बहत दूर तक मेरे भीतर 
तैर गईदेह्‌कफी ऋतुमयी हरीतिमा 
म वुम्हारा विदय्‌.तप्रतिम माचरु पकडे कै लिए 
भागता रहा पो पीठे 
एक अनाम प्रजापति कोतस्ट्‌ 
अपना ही प्रतिबिम्ब रीदता हृजा 
एके भाकाश से दुसरे आकाश तक 
लेविन 
मेरी र्चनाकेकेन्द्रमे दहुर्कतौ हुई 
ञौ, दय्‌ तिवती अदिति 
मुभ सीप कर 
एक छन्द पुरुप की यत्रणा 
तुमने गोढ ली कुछ देसी सज्ञाए 
जिह र्मे भपने समयके साथ भेखतारहा 
तुम्हारे किष स्वेयके विरुद्ध लडतता रहा 
एक दिन 
तोडकरर तमाम वजनाए 
तुम्हारी प्रतिमाको द्भ तो वह कही 
सावित्री, कटी सरस्वती, कही पाकेती हो गरं 
अचानक पड़ोस के अहाति को मेहदी 
मने जाने केव पणवी हो गई 


रचना १९६६ 


कहीं से आती नहीं है वाँसुरौ की धुन 


0 (1 


चात कोई कही गहरे चुम गर 

एक सन्नाटा सुवेहसे ही 

स्वरोकोडउसर्हाहै 

कही से आती नही है वसुरी को धुन 


मौनदहै माकाश गगा, सून है सारी दिए 
प्यार की किरनिल तरे किस नदीमेथरथराए 
मृगी कोई सहमकर कुछ रुक गर्द 

सूय का रथचक्र 

सूने चीडवनमे्धेसरहा है 

क्टीसे आती नदी है बासुर की धु 


साँस मे खुशबू लिखे आकाश कोक्या हो गया 
रूप रसस्वरछद रचकरस्वयमेदहीखो मया 
नीलकटी चेतना भी बुक गई 

रोशनी की लाञ्च षर 

वेठा अंधेराहंस रहाहै 

कही से बाती नही है, बँसुरी कौ धून 
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मन के विम्ब रहे अनदेखे 


(9 ०, 


क्याक्या 
खेल म सेल देखे 
मनक विम्ब रहे भनदेषे 


देह दीप व्यजनाक्सीकी , 

सासि सांस दन्दना क्सीको 

खौसे खय तक 

ज्योति सुधृम्रा 

सुलग गए सुधियोके रेखे 

कही न कोई एक्तानता 
जडता को केले चेतनता 
विदु विसम 

न गहरे उतरे 

कौन सहज को आके रेखे 


रचना ७ १-८३ 
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दर्द के अनाम छन्द 
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मधु ऋतु के अगिनिमे बौराएं भम 
दहके गए पेखुरौ पर 
लिखे मये नाम 
मोटो पर ओक गया कौन वन-पलाश्च 
आखो मे छलका रूमानी आकाशश 
सेमल की डार-डाल 
हई एच फुर 
गमक गया गन्धे लिखा देहु भर प्रणाम 
वौराए भाम 

महुये-सा मन महका वांटता ख्‌भार 
श्विरा-शिरा चजती है दनक गया प्यार 
सररसोके कणं पूल 
चुपके से हिल गए 
करईछद संवर गए दद के भनाम 

बौराए भाम 
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एुशब्रू जिल कोरी करिताव 


¢ 


हम जिच षद्तेरहेः- ~ ` | 
वरसो वसतो भरूमिकामे 
क्या क्टुजाने कहुँ गम ही गई 
वह्‌ प्यार की बुदाव्‌ लिसी फोरौ किंताव 
फरफराते कमत पत्री फी तरह पर्ने करई 
मौर जल मे कपत 
चिकने मृणालो मी हुमारो याद कौ परदछ्ादयां 
क्याप्ताथा 
फूल जसे उनक्षणो को या हमारे वीच 
ठरे गुनगूनाते उस समय फो 
निगल जाएगी कही तन्हाष्या 

वहत मुदिकिल है 
कि कोई अथं भव उमरे समान्तर 
यादभातेवेगएदिन 

वाँक्पने कै 

मुग्ध मन फे 
जानते है, 
जिन्हे जूडेमे गये गेदा गुराव 
क्याषटर 
जाने कहाँ गुम हो गई 
वह्‌ प्यार की सुदाच्‌ छली कौरी किताब 
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रचना 
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वाटे दो चिकना उजाला दूधफेनी 


70 


मृत्यु फौ वदी नटेरो 
ओ स्पेरो। 
तुममर्वाधो 
गीत-मृग की मुक्त लयवन्ती छले 
सुनो बन्धो, 
गध लिखने की विधा हम कहौ मागे 
प्यार के नवगीत सून लो 
युद्धमुख बहुरे भेधेरी 
भी स्पेरो। 
"दिया" वातो 
वाट दो चिकना उजाला दरूषफेनी , 
स्वरञउगा लो, 
तेज कर लो गुहावासी दृष्टिछेनी 
सषमयके गहरे विवेरमे 
एकं मंणिप्रम छदं हिरो 
ओ सपेरो 1 
मृत्यु को वश्षौ न टेरो 
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जनवादो हरापन, र 
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चो 
आंखो मेउगार्प्यार का हमं नयां सायन 
हुम वनस्पति वणं होकर जिए बहि 
एक जनवादी हसषन 
अस्मिता की भूमियी पर 
रक मौसमकी तरह हम पसरनजाए 
चरो, 
अपनी जडो तक हमे 
एक माटो गन्ध लिखकर भीर गहरे उततर जाए 
सास्षमानो तक खि 
हम ओर 
पले फे 
नयी खुशबू को सहजे राजपथ से जुडी 
राद्यं का भकेलापन 
एक जंनवादी हरापन 
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हम हवा की तरह गमकं 

रोक्षनी की धार बनकर बिजलियोकी तरह छंरजं 

भौर, 

पानी के चमक्ते अक्षरो से 

रेत जसे मनस प्रान्तरमे नदी सिरं ,, , 

महासागर तक षह छ 

हम ओर = 

भेके सहे - 

सये सुख कौ ग्यजना मे नयी फस्छे बुने, रोपे 
एक बुनियादौ बडापन 
एक जनवादी हूरापन 
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अंगने याव भरे 
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किक उटे गष्छोके पात-पात, ह्रे हरै 
पसे मे अला कौीन- 
पतर को वात कर 


जीवन तो कही नही नौरस निस्पदटहै 

अणु-अणु के भीतर गतिमान छन्दष्टदरहै 

प्यार एक शक्ति-कूट 

तारतार 

है भह्ट 

तन संवरे मन वौरे, अग-अग गध भरे 
पात-पात हरे हरे 


तरतुपाखी जाने कव वमि मे चहक यया 

टहनी का दद खिला लो मे दहूक गया 

हर पंखुरी फरक गई 

द्री भी 

सरक गई 

धरती के ओठ खुले, भागने गुलाच भरे 
किलक उठे गष्छो के 

पात पति हरे हरे 
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उजरा-उजखा ददं जिया है 
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जिसने जल जल फर जीवन्‌ भर 


उजला-उजला ददे जिया दै 
वहु माटी का एक "दिया, है 


कोई तपसिने तापं गोढकर मौन हूर तव मारी जनमी 
परत दर परत टूटी निटखी गदराई तव जाद नरमी 
फिर कुम्हारनेजीभरगरुधा 

कुर्क 

भौर गुदाज हो गई 

धीरे धीरे जपने मालिकिगकी पूरी हूमरजि हो भई 
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चाक चदी गदिश-गदिव 

तवं नाक-नवश्ेके स्वर उभर 

दद नौर्‌ दिर दोनो उतरे 

"दिया'-दूष्टि मे गहुरे-गहुरे = 

बरसो जय मौरषानीका ८ 
रूप रग रस स्वाद जियाह 
वहु माटोकाएकदिया दहै 


यही रोशनी देने तक की एके सहजसी तैयारी है 
माटीते मनेतक प्रकाशमय कितनी प्यारी यहुयारीरै 
शुद्ध बुद्ध, निर्वाण शुन्य कौ 
यही ज्योति यात्रा 
परो है 
मादीकेलोदेसेकलौ तक 
अलख-छन्द-ल्य की दूरी है 
जान धम, मत-मजहष सवसे 
परेप्यारकी किरणकेलिया 
दिया" असी का विम्ब सहजिया 
निगहबान मँचल हयेलियां 
अक्षरसेक्षर तक चिन्मयकां 
मूल भौर मनुबाद जिया है 
वह मादी का एक दिया है 
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